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HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 7, 1993. ( BHDR. 16, 1915 SAKA ) 


[ Part 1 


REVENUE DEPARTMENT 


WAR JAGIR 


The 26th August , 1993 


No, 2944 -J(II) 9315918. -la exercise of the powars conferred by sections 2_and 3 of the 
East Punjab War Awards Act, 1948, as amended to date and all oiher powers enabling him in this 
behalf, the Governor of Haryana is pleased to enhance with effect from Rabi , 1993 thc annual 
value of war jagir grants already sanctioned in favour of the grantecs wiose children rendered service 
during the Emergencies declared by the President of India on 26th October , 1962, and 3rd December, 
1971 at the rate shown in the Schedule below subject to such conditions as to the enjoyment of these 
grants as are contained in the respective Sanads of the jagirs granted to them : - . 


No. of Children sorved during 
Emergencies 


Rate of annual value 
of the grant already 
sanctioned 


Enhanced rate of 
annual value of 
the grant with effect 
from Rabi, 1993 


Rs 
300 


Rs 
1000 


Only son or only un -married 
daughter or both or only two 
sons of only two un-married 
daughters and three sons or 
three un -married daughters 


M. P. GUPTA , 


Joint Secretary to Government, 

Haryana, Revenue Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर पुरुस्कार 


दिनाप 27 अगस्त , 1993 


2 . 


क्रमांक 2280-1-2-93/ 16005.-- श्री दारा सिंह, पुत्र श्री मिठा सिंह, निवासी गांव मंधार, तहसील 
जगाधरी , जिला प्रम्बाला , म यमुनानगर , को पूर्वी पजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा :(ए)(1 ए ) 
सपा 3 ( 1ए) के अधीन सरकार की भधिसूचना क्रमांक 1265- ज- 1-79/ 3926, दिनांक 26 सितम्बर , 1979 द्वारा 
150 रुपये वार्षिक मोर उसके बाद मधिसूचना क्रमांक 1789-1-1-79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 
अपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक को १र से जागीर मंजूर की गई थी । 

अष श्री तारा सिंह की दिनांक 22 अगस्त , 1989 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रपनामा गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया 
गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस पागोर को श्री तारा सिंह 
की विधवा श्रीमती ईसर कौर के नाम रखी , 1990 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शतों के 
मन्नत तबदील करते है । 

भार० एल ० पायवा , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


. 


